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सूर्योदय की प्रतीक्षा 


धृष 
भेरेधरकी 
चौलट कर 
हर रोज चली जातीहै 


अनषुमा-सा"- 
देखता रह जाता है 
प्रतीक्षामें 

फिरसे 

सूर्योदय कौ । 


माटीसेदुर/ 11 


शहीदों की यादें 


साजादभारतके 
भूमतेत्तिरगेको 

जव भी देखती हुं 

मौर देखती हं 
अमनेदेामें 
सुरक्षाकेेरे, चरोगोर 
अनायास ही याद 

मा जाता है मुके 
बलिदान तुम्हा 

भाजादी कै लिए, मर मिटने बाते 
अमर श्हीदो। 

पहनकर वसती चोला 
आलो मे संजोषएु 

आजादी वना सरना 

चया इसीलिए, चूमा वा वमने 
फसीकोकफदा ? 

आजादी का उत्सव, मनण्ए 
देय तुम्हारा, 

सगीनोके साएतत्ते। 
प्राोकीवातीते 
कण-कण क्ते" 
आलोकित करे वाली 
जानती ह, विर रहै 
सपने, तुम्हारे माज 
्सधरतीको,मारीमे 
निरयन दीना 

मत करना, मविद्वास 
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घरती, अबभी 
वीरप्रसूताहीहै। 

फिर से जन्मेगा 
कोईमाधी 

कोई भगतसिह्‌, जरूर भाएगा । 
फिर से, चमकेगी तलवार 
किसीभंसीकी रानीकी 
अन्तर केवल, यह्‌ होगा 
तुम लड़ ये, फिरगियोे 
उन्है, घर के जयचन्दं से 
लड़ना होगा । 
मांभारतीके 

बलिदानौ सपुतो 

विशवास दिलाता है कृतज्ञ राष्ट 
वुम्दारी यादे, स्िफं 

मेले नही जुटाएगे । 
साहस है, भव मी हममे 
समय की चुनौतियोसे 
लड़ने का। 

लङ्ग, लइते जाएगे 

करके साकार सपना 
कुम्दारी, टूटती सासो का 
धरापर,फिरसे 

स्वगं लाएुगे । 
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खण्डह्र कौ पीड़ा 


एक ओर थी, 

खण्डहर कौ वीरानी) 
दूसरी गोरः 

यौवनके मदमे 
इडलाती, 
गगनचुम्बीदमारतका 
अट्टहास 1 

कौ परवाह नहीयीञ्ते 
कि आंखो का, सूनापन संमेटे 
कोई जजर देह 

निपट अकेली 
लालसाभरी निगाहोसे 
निहारर्ही दहै, उसे 
अयने रेभिस्तानी क्षणो को, 
लहलहाने के लिए 
-भेविष्य से अनेजान 
मदहोश, नेमे चूर 
उत्षकी निगाद 

छूना चाहती थी सिफं, 
आकाश को) 

वेदना ते" 
-चीत्कारकर उठा 
खण्डट्र का उक्षित मन 1 
मत्त श्रुल, नादान 

इमारत 

नेभीजोयादै, एक 
भरपूर जीवन 1 
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मेरे आगन मे गनती 
पायल कौ भकार 
जाजभीरमीदहै 

मेरे रोम-रममें, 
सावमकेकूनोसे 

सेली, सिमक्षिम मे भीगी 
धरती की रसस की, 
मरीनी-भौनी महक 
आजमी 

मदहोश कर देती है, मुभे . 
पनघटकी रहोमे 
मचलती, खिलखिलाती 
रतनार तरूणाई का खुमार 
आजभी,समेटनेताहै 
मेरे भासु 

मैत्तौीवितालुगा 

अपना, ह्र पल 

हन मीठी सादो कैः सहारे ! 
भविष्य से अनजनि 

नादान इमारत 

मुभे दुख है, तो केवल तेरा 
तेरातो यौवनही 
अभिदाप्त दही गपारहै। 
वासंतो बहास की जगह 
भोगा हैतुने 

नफरत का जहुर १ 
खेण्डह्र की पीड़ा 

तु कंते डोएमो ? 

तेरे सामनेभी होगी 

जवर कोई अदूटालिका 
उपेक्षा लिये भांखोमे 1 
उसकी उपहास-भरी 

नजर से बचकर 

अपने आपमेभी 
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नही सिमट पाएगी । 
अषने वतमान की तरह 
जवतु 


वीतेक्लको भी 
खोला पाएगी । 

जीनेके किए 

जिस समय 

मीठी यादो का, सहाराभी 
नहीते पाएगी ॥ 

नादान इमारत, 

उदि, दमेरी 
पीड़ाजान पाएगी) 
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बौना होता आदमी 


मेरे हुरमे, 
भवनो की-- 
ऊंचाइयां 

बदती ह, जिस 
रप्तारसे 

उतनी ही, तेजीमे 
यौना 

होरदादै, 

मादमी ॥ 
हादसोके 

इस शह्रमे, 
निविकल्प, भीड का 
हिस्मा वन 
उन्मादकी, 

काली परछार्ईमे 
सिमटरहाहै 
आदमी । 
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अहसास 


ऋरना वन चाहा 
जवभी्मेने 

वट्ना “ˆ 

लडकर सारे 

-विघ्नो से, टकराई 
जवमभीरमे 
चट्टानोसे"“" 

मुभ बाधि दिया गया 
किनासे की, सीमामे1 
पिजरेसे निकल 

चाह्‌ हुई, जव भी 
उन्मुक्त हौ उड़ने कीः““ 
ताकि, नाप सक्‌ 

्भैभी, 

नम की ऊंचाई । 
सहसा ! 

अहसास हुआ मुके, 
संलोके, 

काटे जाने का। 

आह्‌ ! रे नियति 

मेरी चाह, मेदी माकाक्षा 
कंदीदै 

चन्द पक्षी कीतरह 
सीकचो कै भौतर 1 
कंसा समाज 

मिला दै, मुके 

शरीरतो दूर" 
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भेरी मानसिकताभी 
अधिकारसे 

बाहर है मेरे, 
खोखले वाजो के 
पहरे मे कौद। 

वेधके पड़े 

खेत की तरह 

सपनी ही फसल 
काटने 

असमं 

मेरार््ै 

चुपचाप भोलता ह 
लुटे बलिटहानो की 
वीरान सिसकियों को । 
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वन्द वातायन 


लाल चाहती हुं 
खोलद्‌ं 

रोशनदान भौर क्लिडक्रयां 
कमरेकी। 

चीर डाल, अन्वकार के 
उस वातावरण को 

जौ लील रहा है, 

हम सवको। 

पर सच्चाई व असलियतसे 
भागता, कायरमन 

एक आवरण 

चढ़ा लेना चाहता है 

स्वयं पर। 

मेधेरेमे, 

भटकने कौ, आदत 

यन गईदै,कुखदेसी 
धूपववादनीमें 

चौधिया उस्ती (जसं हमारी) 
बाहर कौ--ताजी हवा 
सहनेमे 

असमर्थे 

इसीलिए, पाटफर 
सारेमुरास 

भोदते, 

रोरानौ"** 

सिमटकर, रह जाती हि 
गोदी मे/भपेरेको। 
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संघपं कौ प्रेरणा 


दुर क्िसीधरफी 
लिव्कीसे 

जुगनू की तरह 
टिमटिमाती,दिएकीलौ 
वत्वो कै चौधियाएुप्रकाशसे 
कही अधिकप्रेरणा 

देती, मनको 

वर्यो होता रैरेसा 

भक्सर, सोचा करती हं म 
शिति है, विजसी की 

षत्वौ केः पास।दबति ही वटन 
जल उत्ते 

विना प्रयास 

इसके विपरीत 
हरससिकेसाथ 

वाके फोकोसे 
लदती,दिएकीनौ 

करती है संघपं 

आलोकित करने 

क्रिसी भौर के जीवन को। 
अन्तिम क्षण तक 

नही छोडती टै दामन 
माज्ञाका 

इसीलिए, उसकी दिमरिमाहट 
कही भधिक श्विति 

देती है मुके 

चिजली के चौधिमाए प्रकाक्षसे 1 
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निराशाके क्षण 


हूर ओर 

एक सुनहला सूरज 

उगा जाती है मेरे भीतर 
पर रात, चुपकेसे 
चुरातेतीहै 

उसका रग 

भौरर्मै, 

भटकने लगती हूं 
अंधकार के-- 

बीहड जंगलो मे । 
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अग्नि परीक्षा 


अन्याय सहकर 
सभक समौ 

कसी परम्परा 

डाल दी तुमने, सीता ? ` 
एक वपं रावणवेः 
चगुलमे, विताकरभी 
सती धी तुम । 

देवता होकरभी 
विश्वास 

करसकेये 

राम तुम्हारा? 

देनी पड़ी धी तुद 
अग्नि परीक्षा, 

अपमे सतीत्व को 

वनाए रखने कैः लिए । 
साहत हुमा या, 

मान तुम्हारा । 

परन्तु, पुख्य का अहं 
तृप्तनहोपायाया 
केवल इतने से, 

दे डाला या, उस्ने तुम्हे 
फिर से, वनवास 
धोसेम रख 1 

जव अपेक्षाथी 
पतिकेष्यार,सासके 
दुलार की बुम्हे 
छोडदियाया 
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भेटक्ने केलिए 

कटीली राहो में निराथित 
उसरीसीताको 

चौदह वयं भोगीयी 
जिसने, केवल राम कौं पीड़ा 
रामराज्यका 

अमरत्व पाने -* 
बलिचढादीधी, 

तुम्हारे सुखो की । 

काश्च ! तुम सजगर होती 
अपने अधिकारो केश्रति 
तो सधपं 

न करना पड़ता 

अपने अस्तित्व को 

बनाए रखने केलिए 

ह्मे आज। 

मै मानती हु, तुम देवी थी 
अददां स्थापित 

करना था, तुम्दे 

मानवके लिए। 
शायदतुमभी 

नही जानतो ची-- 

एक समय, वह भी भाएगा । 
मानव का विदवास, 
मानवता से ही, उठ जाएगा 
रामराज्य ही, जव 
सपनायने जाएगा 

तव स्नेहिल मधय 

देने वाने वाल्मीकि 

कहे गे जएय? 

गक पावनताको 
गंदा करने वाले 

हजारो तषम्वी मित जाएे 
जो तेरे ताडने लवनकुशको 
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चप्रधर्ती सग्नाटको जगह 
चोरी, कती, आतंकवाद को 
दिक्षा दिलदाणगे। 

देने से पदते अग्नि परीक्ष 
यह्‌ तो सोचा होता 

कल यह परिपाटी 

यन जाएगी । 

समय वहं भी आएगा, जव 
मायावी मम्नि, 

नही यन पाएगी । 

सौर, अग्नि परीक्षा 
कैमामपर रोज 
चर-धरमे""" 

-सीताए्‌ जलाई जाएगी । 
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लोकतंत्र 


राजनेत्तिक 
दव्पेचमे 
पिसता 

कुसी व सत्ताकी 
आापाधापो मे, वेवस 
कुचक्रो के, जालमे 
घायल-- 
कवूतर-सा 
फडफड़ा रहा 
ओज 

लोकतच्र 1 
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# 


आंचल को लाज 


भाकरगैरोके 
वहकविमे 

एक वार, पहने भौ 
मरौसोनेकी 
चिदियाकेषख 

नोच डालेये, तूने 

मो ! निष्ठुर 

जमचन्द 1 
वदतेमेक्यापायाया? 
अपमान मौर कलंक के सिवा 
गारी विश्वासघात के साय 
जुडग्याथा 

नाम तुम्हारा इतिहास के 
काले पृष्ठो पर 
हमेशा-हमेदा। के लिए । 
माज,फिरसे 

वही भवं, जो 

छीन लेना चाहती हँ 
विद्व की शान्ति 

लगीरहै, 

हमारे देश पर । 
दूढरदीहैं 

नए जयचन्द, 

हमारे बीचसे 

त्ताकि फिरसे, 

तार-तार कर सके 

माँ का आंच 

जयचन्द 1 
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इतना दोषी, नही है 
मेरी, नजरोमे। 
गुलामी का, अभिक्ञाप 
उसने, भेलाही 
केबथा 

तुम तो, मूगतचुकेहौ 
इस पीडाको। 
जानते हो-- 

अपने, स्वार्थोकी 
तिजोरी, भरने वाले 
राक्षसी पजे, केवल 
मोहरा, बना रहे ह 
तुमह । 

उसके बाद-- 

फक दिए जाओगे 
दूधमे पी 

मक्सी की तरह 

या 

वुम्हारे ही, 

पिस्तील की गोली 
दागदी जाएगी, सीनेमें 
तुम्हारे ही । 

फिर! 

किस लालचमे फंस 
दौवपर,लगारहेहो 
भारत की, स्वाणम 
सस्कृति को । 

हाय, तुम्हारे, तव भी 
कुनदी मायाया 
हाय! जवमभी 

कठ नही आएगा । 
दम ! मरा देशः 

एक बार फिर, 
रोके, 
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हापों मे, चला जाएगा । 
मूनकर-- 
विदेशो सिक्को कौ खनक 
उठो ! आश्वस्तकरो 
असहायमाको। 
कट्‌दोःजममी 
कोई जथचन्द, सिर उठाए 
करोईन कोई लाल 
पृथ्वी प्रताप मौर 
परस वन जाएगा । 
घटाकर, लून की 
एव-एक बंद 
माके जचलकी 
लाज वचाएगा। 


मादी से दूर /29 


मूट्ठी-भर राख 


भीड भरी 

इस महानगरी में 

हर रोज, सहती हूं 
शमशान की खामोश 
खामो्ी 1 
विपमताओसे 

जभते 

तिल-तिलकर 

जलत 
संस्कारमौरधमंका 
कफ़न ओढे 

जिन्दा लाश, घूमरहीरहै 
मेरे, चारौ ओर । 
जिनके उच्छ्दासौ का धुम 
निगसरेहादहै 

पूरे विश्वको, 
फलाकर, अपना मह्‌, 
सुरसा की तरह । 
स्वप्नो कामहल 
सजनेकेलिषु, 

जलां डाली है, 
क्तिनो 

ऋोपद्धियां हमने 

दे हासौ दै सौगात 
युदा की, असमयदी 
मामप वपन 
अंपनेदहीमुसो 
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मादीसे दर/८ 31 


तव ओौर अव 


कुठ दिन पहले 
देखा था-उसनेता को 
चिलविलातीलूमे 
वैदल चलते 1 
पसीने से लथपय, भयभौत 
मजदूर के चौयडोको 
करके अनदेखा 
गते लगाया था उसे। 
रख दिए ये चम्द सिक्के 
उसके वस्चे की ठंडी, 
हेली पर, उस दिन-- 
उसनेताने1 
जाजर्भेनेदेखा 
एव जलूस के मागे 
मालाओं ओर वोकसेलदे 
जनता पर अपनी मुस्कान, युटाति 
उसीनेता को 1 
सहमा ! यदी मजदूर मनि माया॥ 
मेरे दुः के दिन वीति हुनर" 
कट्‌--नेता फो माज-- 

उसने, गने समापा 1 
नेताजीकौ्मपोने 
यरगने समे अंगारे 1 
"गैन है यह्‌ यराम्य 
यषे-छोटेका 
नासोचकह्नि वाामौष्र 
भागमानदटूनेके 
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सपने देयता है) 

ध्तना सुनते हीएक 

पुलिस वाता म्गमाया 

देफर धक्का गरीय को, 

चसन, वर्दीफा सम्मान बदाया 
मजदूर का जजर शरीर 
षटरीमे 


जा टकराया। 
उसको रमो मे दीडता सून 
आकरो मे उफनता 

सट्क पर निकत भाया। 
“नेताजी जिन्दावाद' के नारेसे 
माकास गूगरहाया 1 

षास पडा मजदूर का, 

मा्रम वेट, यह्‌ देस रहायथा 
कलव माजके अन्तर्‌ को 
अपनी बुद्धिम सहेनरहाथा 
मरमादित मजदूर फी अमे 
सनाव उतर आया। 


हर चुनाव से पहले 

मेरो चेतना-- 

करती है प्रयास जागनेका। 
परपेटकौभागके सामने 
सर्दवहारजाती है। 
यहीकारण है-मेरेवेरे 
पचिसातनाद 

नेताजी, गाते हैँ 

जीतकर चले जाते 
परन्पु हमारे, मूते स्वप्न 
हैरबारष्टनेजाते है 
बार्वार षते जाते है 


माटीसेटूर ८3ॐ 


१? क 


अभिलापा 


उभरता स्वर'यदि्मै 
आज हं-- 

तो उभरती जागी 
्मैइसतरह 

लिखना षड़गा 
नाममेरा, कल तुम्हे 
सुनहरी अक्षरो 
समयके पृष्ठपर 
्तितारेकी तरह 

मै भी चमकना चाहतीहे 
एक दिन-- 

साहित्य के माकाशं । 
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अपकर्ष 


भाज उत्कं कौ 
चोटी पर खड़े 

हर ्क्तिको 

वन्दी वनानेफी 
होडमे, 

कटपुतली की तर 
नचारहैरहै, 
सूष्टिको। 

फिर 
कसाभयहै 

हमारी भषोमे? 
हरपल 

अनिष्टकी, आदाकाके 
पेरेमेकंद 
मागरहेहै- 
अपनी ही परास 
अविदवास, देपकी 
कतरी रेखाएं 

चलिच ग्रहै 
मनोम, हमारे 

माग, तोडफोड, 
नृशंसहव्यामें 
श्वेललोग 

धरकर, अपकथं कौ पराकाष्ठा 
धरतीको 
कररहेहैलाल 
वहुकार, खून को 
पानी को तरह 


माटीसेदरूर/35 


अनमोल सुख 


महामगरी के, एक 
छोटेसे, कमरेमें 
चलना, सिखार्हौथी 
नन्दी-सी, विदिषाको। 
उसके कदभो का लडखड्ाना 
गिरना-उठ्ना मौर 
संभलना देख 

मन ! 

समय की सीवनं 
उधेडकर, पुव गया 
बहुत पौ, जहां 
विदट्ियामेमुरकेरम 

ओर मुभःमे, दिखलाई 
देने लमी,मेरीमां। 
माँवुम्हीसे, सुनाहैर्मेने 
मेरा जन्म-- 

मोहताज नही था, क्रिस 
लेवररूप के, दायरे का 
उसनेतोखोलीथी 
माङ, सौन्दयं मंडित 
दिमालयके 

प्रागरणमे। 

पर्‌, मातृत्व र्का 

जो अमृत, पयार 
श्सष्टोटेसे, कमरेमे 
धर-जमोन-मवेशियो के 
वीच खटती 
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शम की, जीवन्त 
मूति, यनी 
मूनवषुकीीतुममां 
यहन, वेदी भौर पतनी केस्प को 
टूटी आकयक्षाओं 
विरहकेददंफो 
-रमेटे 
यनकर रह्‌ गई घो 
एक मगीन। 
इमौतिषए 
देषनहौ पायौषी 
मेरेकदमोंफा, 
लद्सष्टाना । 
दौड लयते देख, मुने 
मागन मे, एक दिन 
सहसा 1 
चिपड़ीयो तुम। 
महानतावत्यागके 
चच, भूलतो 
मा-विरीकेरदितेका 
अनमोल सुख 
भोगनेन तो-- 
वंचित ही, रहगर्दयीना 
तुम्टारी ममता। 
तुप्रसा वनना चाहकरभी 
"मागत हू तुम्हारे दस 
त्यागमेमाज। 
सव कुः मुलाकर 
सिमटजाती दै 
सपनी वेटी की, नन्ही-सी 
डगमगाती दुनिया में । 


माटीसेदरुर/37 


महाप्राणः निराला 


प्रकृति को 

सासोमे वसा, 
पोर-पोर 

करणा मे पगा, 
संवेदनाओको 
क्षत-विक्षत, कन्ती 
गुलावोय, सस्कृति को 
नकाणथा 

तुमने। 
महाक्रान्तिका 

शंख, पकने वाते 
महाप्राण-- 

तुम नही जानतेये? 
पौरप जव, टूटा है 
वेदना-- 
जवदहोतीरहै, 

शब्द से घनौ। 
भोतर्कौ माम 
भूलेसाने लगती है, 
अपना ही, अन्तर, जन 
तो चेतना 

स्वकेद्धित दहो 
खटखटा, उक्तीहै 
अनासक्तिका दरार 
मौर, समाज ! 
उतार देता दै 

गते मे, गरल 
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स्पेषाविधिष्तता फा 1 
सरस्वतो को- 

जिह्व पर, 

नषने याने, भमर 
म्रापकः $ 

नटा है? 

लिपी यौ, पुमने 
फविता। 

पुमने तो.जियाया 
उमे, 

शम्द-रब्द । 

स्वोषार कर, मम्पकफौ 
सुनती, 
यनगएये,तुम 
"निराला" । 


जिन्दगी 


जिम्दमौ फो जानना, बाहा दै 
समोर से, जव-नव मने । 
द्सने केवन, उलाया टै । 
वदलते भौसम की तरह 

हर पल---दमे भी, 

वदलते षाया है। 

जीवन के, लहेलदृतति क्षणो फो 
गुदगुदाहट न, यह्‌ 

सख का पयि 

वन जातीहै। 

विपत्तियो कौ, वरती आगमे 
कटि की, चूभन-सौ 

सताती है। 

जव भो लिलती है, को 
कलौ हमारे आगनमे 

फलो की सुगन्ध वन 

यह्‌ स्वयं-- 

मटक जातीदहै 

चीडोमें वेढे दूल्दे 

शहनाईै को गुंजमे 

धिरक्ते पाव 

डोलीमंवेठो 

दुलहनियो का, स्पदिते मन 
जिन्दगी को, एक 

गीते वना देत है। 
अवमभीदेखादहै 

चार कोधो परजाते 

किसी अर्थी कौ- 
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जिन्दगी क भयं 
-कयोरकेदोटेर्मे 
सिमट जतत दै 1 


"भनुष्य तो पानी फा बलयुता 1" 


मसयुने फे थनने 
यमिटनेफानामही 
जिन्दगी है! 


माये से दर { 4} 


अंतदीन वृष्णा 


चैला! 

प्निखका जस्तित्व 

बौना धा, कभी 

सानी मूस्यो के समक्ष 
मानवीय धरातल, केनीचे 
दवा-पर्हमा जीताया 
साधन वनकर\ 

चसे से वेलता-वेलरता, मानव 
स्वयं वन वैठा, त्विलौना 
एकं दिन \ 

नाचने लगा कठ्पुतली 
कीतर उसके 

दृक्षारो पर्‌) 

सवंधोको तोडते 

पितो को नकास्ते 

पौवो चलि दवी-- 

दम तोऽती, 

कराद्‌ को, अनसुनाः कर 
दौडरहाहै, वेतदाशा 
दौलतकी मासैचिकाके पोच 
एक अंतहीन 

तुप्णाको लते । 
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कैक्टस 


जुषने की चाहमें 
बार-वार्‌ 

टूर की रोड 
भीतरमेः, रोतिपन फो 
भणेका, 

नाकाम प्रयल ! 
सच! 
मेरीवगियामे 
कंकटस 

उगभायाहै। 


मादी सेदूुर/ 45. 


जडं सेटूए्ते 


अपनी सस्कृति की 
जडोमेटूटते 

आधुनिक होते 
माता-पिताकौी 
अधीदौडमे, 
भटकता--बचपन । 
सुकुमार कथो पर 
कितावोका- 
योभातदे 

रोशनी से दूर, तदवता 
निढाल--वचपन 
"महानगरीय' 
सम्यताका 

गरन पीते 

मपनी ही, नजरेमे 
चीने होति, मेरक्षफोके 
मत्रामकफो, 
पेलता--यचपन । 

जव, सापकर 

यचपन कौ चौपट 
जवानी कौ, दट्नीज षर 
रणेगा कदम । 

नोस भाक्रो 
येहरेपरयूणा 

ह्यपो मं, हवियारके निवाय 
गुनहोगा। 
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मान भौ जाभो सुरज 


भूरज । 
भवे पहली बार 
व्दारा निकतना 
महुत,कफर गया रहै 
जमही, एणी 
तुम्हारी किरणे 
धरती कौ देह । 

दस देहरी फो 
परायाकर 

जानः पडेगा, मुभे। 
निरहं गाय-सौ 
ममता पो, कलपते 
पिताकी, मौषोमें 
सिमट आए, संलाव फो । 
अनदेखा कर 
नन्हेभार्ईकी 

पनीली अतियो का 
भाग्रह्‌ दकराते 

मेरे मजवरूरकदम 
वदते चते जागे 
एक, यनजान डगर प्र्‌ ¦ 
जो,नजने 

किस मंजिल पर 
पटुचाएगी । 
पतानही 

रुपहली घादनी 
सेवारेगी रह्‌, यना 


माटीसेदूर/45 


अंधेरी वीथियोमें 
भटक, जपने 
अरमानों काशव 
दोना पडेगा मुमे। 
कहोेमातो नही? 
वर्पोसिसंजोषए 
सिन्दूरी सपने 
प्रिताकाक्ण 
उतरे मे, पहले ही 
मजबूर हो, सो जाए 
दहृकती, लपटो के 
आगोश्चम। 
यदिरेसारै-" 

तो, मानजाभो 
मानभीजामो 
सुरज ! 

मत उठाओ, चूंषट 
आज कौ, रातका 
टालदोमेरे 
विरखप्रतीक्षित घषणको। 
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गुदड़ी में लाल 


यडा होनेके लिए 
जरूरी नही 
यहेपिताका 

वेटा होना 1 

सि क्रियाथा, तुमने 
गुदडीमेभी 

लेते हैजन्म 

लान, कभी-कभी । 
पनेकेः लिए 
निष्ठाव सम्मान 
कौन कहता दहै? 
जीभो वर्पो । 

सिद्ध क्याया, तुमने 
कमं का, एक 
क्षणी 

यनादेतादहै 
-ममर-- 

कभी-कभी । 
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असुओं के शिलालेख 


जवभी 

सराहेरदै 

मेरे गीत 

ठुमने । 

मौरमभो, कसकाहै 
मेरा अन्तर 

रीभेहो 

जिन परतुम 

केवल, गब्दोका 
विनवाड नही है-- 
दिलानेख है 

मेरे आंसुमोके। 
वेदनाको,समेटनेमं 
विफल हृदय 

छलक उठता दै, 

गीत वनकरमेरे भीतरते 
अनवरत, अनु 
पीडाको-- 
सहलाता हमा । 
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विडम्बना 


लोञाजकफिरसे 
लालहोगद्र 

मंदिर की सीदियां 
शायद, किमी माने 
कर दिया दै प्रसन्न 
माकालीको 
वोभारशिगुफौ 
मंगल कामना कैः लिए 
दूट डे दै, मूतेभेदिये की तरह 
मदिरवः पुजारी 

वलि दिए वकरेके 
कोमलं मांसषर 
कररहैहैशात 

भीतर की, राक्षसीको 
सममकर, अहोभाग्य 
बीमार वच्चेकौमाँने 
नवाया, त्तिर 
वडीश्रडासे 

मदिर कै र्तरंजित 
दारषर। 


उसर्मांकीमास्याको 
क्या कहे, जो उठ गहै 
उस, भगवान से 
हमेशा-दमेणा करे लिए 
जिसके दार पर 

घोटा गू है गला 
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उसकी ममताका 

हाय 1 रे विडम्बना 

किमी पुत्रके कल्याणके लिए 
एक माँ मोगती है, सक्त 
किसीमाँकेलाड्नेका। 
धकेल कर, 
अंघविश्वासोकेकुएेमे 
निरीह, ममताका 

खून करने वाले 

मूते परिग्दे 

मूल जते है 
माँ-मांमेकोई 

अन्तर नही होता 

इन्सान हो या जानवर 
अपने रक्त को, अमृत में ल 
पिनाती रै, पा । 
वजाकर धमं की दुदुभी 
उपहास उडाया है, 
ममता का सरेजआम । 
लेकरनाममांकालीका 
चार-वार की, हैलाल, 
मदिरकी सीदिया1 
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इंसान कहला्एं 


धमे कोनीवपर 
सम्यताकी इमारत 
खडी करने वाने 
दंसानियत बे लुटेरे 
सेल कर, मासूम 
भावनाओंसे 
च्यापार बदा रहै, अपना 
तेकर नाम-- 
मंदिर, मस्जिद, गुख्ासो का । 
मजहर को जलूसों मे ढाल, 
राम-रटीम--नानक को-- 
चौरा मे धघसीटने वाते 
धमं के ठेकेदारो, तुम 
क्यों नहीं समभते 
धमं सिर्फ़अष्यारै, 
ठो धरातल नही 
जो, दे पाए, सस्कृति को 
एक, मजबूत पकड । 
काटकररजङ, 
तराशकरतने 
क्योबनारहेहो 
बोजाई, मानवको, 
धर्मं कीप्तेटोमे 
समेटकर । 
क्या ! तुम नही जानते 
जव-जव, धर्मे केनामपदर 

` गलौ-पृहत्ते, शहर 


माटीसेदूर+/5 


बि ज्म, 

नरसंहारके खूनी 
इतिहास तव-तव 
तरह-तरहसे 

लिखे जागे ॥ 

मुक्तसर लालङ्‌ हिसार के 
हृदय विदारक, हादसे 

रूप बदल-बदलकर, हमारे 
दिलौ को, दहलाणटगे । 
आतंक के साएमे, घूमता 
मासूम बचपन, अधकारके 
भविष्यमेड्‌व जाएगा । 
आजाद, सुभाष, भगतसिह 
गुरुगोबिन्द की, कुर्बानी 
व्यथे चली जाएगी } 

उनके सपनो के 

भारत की, माटी जव 
धमेके नाम पर-- 

वाटी जाएगी । 

तोटकर धमे सम्प्रदाय, 
भाषा की, दीवारे, 

निर्माण करे, एकरस 
समाज का- 

जहां, उतार कर्‌ 
दिन्दु-मुस्लिम सिक्छ- 
ईखाषका चोला, हम 
केवल, दंसान कहलाएं 1 
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माठीसे दूर 


मादक, 

ठंडी वयार 1 
मटीकी, 
सधी, सोधो 
गंपसेदूर 
पत्यरोकेश्स 
दह्रं 
तलादा,जारीरै 
एकमेतुकौ 

जो 

पाटकर 

गाव व शह्रके, 
प्रसते 
मुमे,मेरी 

खोई गं 
लौटादे) 
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यंत्रणा 


श्रद्धा वपूजाके 
योग्यहैनारी 
सुनाथापुरखोसे 
पढाथापुराणोमे। 
धरकी, चारदीवारी के भीतर 
कृक्षणके लिए 

मही भहा, हुजाया 
भूेभी। 
नारीत्वकेखूपमें 
पायायार्मने 

प्यार, सम्मान व गरिमा 
यह्‌ क्या-- 
लोंघतेही,घरकी 

देहरी, परख कटे 

कवूतर की तरह 

आहृत री- 

छटपटा, उघ्ता दै 
मेरयामन 
लोलुपदृष्टियोमे 

चप, वासना केअंगारोतते 
भ्प्लस उख्तारै, 

समचा वदन । 
छतनी-छतनी 

हो उनी है बात्ा1 
नजाने कटा ? 
घ्ोजातादटै,मेरा 
दह्‌रूप, जो सम्मानितधा 
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धरपेःभीतर 
निकतते हो, पाहर 
धरमे,रहजातीह 
म, सिं एक मौर 
निर्वस्त्र, कर देना 
चाहता, जिने 
हर्यति 

भपनी सोम 
भेदिएकेपंजेमे 
छटपटाते, मेमने फी तर्ट 
माहतो उत्तार 
मन, हूरबार 

हर वार। 
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रांखनाद 


एक द्रौपदीका 
चीर हरण हुमा 
सुम दौड-दौडे माए 
उसकी 
लाज ढाषने। 
आज-- 
सैकड़ो द्रौपदिया 
लगीदै 
दावपर 
ओर, तुम 
मोनतेटेहो 
क्षीरसागरमे। 
लगतारै 
मायने, वदल गए 
तुम्हारी आस्थामोके। 
तिजोरीमे कंद, 
लदष्मोकी 
चकाचीधमे, कूठ्ति 
तुम्हारी, युद्धि 
मूलसुकीहै 
पमं व अधमंके 
अन्तर को) 
यार 

+ भआजहीकौ माति 
यथो पहने 
बुमनेभो 
रोपाया, 
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-भतीजेवादषाही, 
पौधा। 
-घौस-घीमःर 
कहती 
मयदि की रताफा, 
ढोल पौटने बाते 
$ष््- 
तुमनेषिमौ 
अवलाकोनही 
लाजयचार्थी 
ए्ृप्णा फौ-- 
जो पुतीके,पुर्रोकौ 
यधूभीषी। 
यदियह्‌ 
सचनहीदहै,तो 
भामो 
िरमेखोजो 
पायं को-- 
भूतीकापृ्र--मतेटी 
न मिल पाए, 
दवारा तुम्हे । 
धरती-आकाशको 
गाटीवकी टंकारसे 
केषा देने वाते, सेकटों 
अर्जुन, भआजमभी 
-खटे है, प्रतीक्षा, 
तुम्हारे 
शखनाद की । 
-भाभोकृष्ण 
दसम पटले, कि 
-तुम्दारेप्रति,मेरी 
मारी आस्था 
चूरचूरदो जाएं 
-गंजादो निनाद 
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पृथ्वी मे, जपने 
पाचजन्यका। 
एक वार,फिरसे 
वना विजयी 
कुरक्षेत्रमे 

धमं को। 
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नया सूर्यं उमा 


मीतोंकौ 

ट्टी हई 
कध्पफोजोटु 
मोतमेरै, फिरसे 
नया गोत, लिते टम} 
माना, रि रक्ती 
रह-- 

पती हवा 
स्फतानही 
रोकेसे, फमी 
यासरती मौसम । 
मेषाच्टिद 
अम्बरहो,या 
गहराती रात 1 

भरेम कै क्षितिज प्रर 
नया मूं उगा 
दे निमंत्रण 

फर प्रभातको । 
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एकान्त 


आडम्बर रहित 
नितान्त अपना 
शब्दो के 
भ्रमजालसेपरे 
अपने भीतर-- 
गहराई तक फक 
देता है, अवसर 
आत्मविष्तेपण का 1 
मुम, 

मेरा एकान्त 1 
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छटपटाती प्रीत 


अनचाहे यन्धनर्मे 
एटपटाती प्रोतको 
ठता 

मृगतृष्णा के रेगिस्तानर्मे, 
भटकना मन-- 

ज्येष्ठ कौ तपत 
दुपहयै-सा-* 

संतप्त हो उत्ता है। 
स्वाति कौ, एक 
बंदकर प्यासा, हृदय 
नेह्‌ के, नीरभरे 
मेषोसे, 

परता दै मनृहार 1 
परन्ठु; वरसने भे वे 
नजानिकंता 
प्रनचिह्व लगजाता है 
परगल चात्तक-एक वार 
फिर-- 

प्यासा रह्‌ जाता है 
अनवाद बन्धनम 
छटषटातती-- 

परीत को ढोता। 
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विरासत 


हररोज 
अपने अस्तित्वको 
भीतर समेट 
कपे परयैग 
खटकाए्‌ 
निकल पडवीह 
धरसि 
हर चाहत 
करदेतीहं 
दपनं 
वर्यो, फ(दलो, सरकारौ-- 
पत्रोकेवीच। 
माता-पितासेपापएु 
सस्कार-- 

, जो, विरासत [4 
मेरी। 
सौप नही पाती, 
अपनेवेटेको) 
क्णीदै आयाकौ 
जो, सार्थकता देती दै मेरी 
ममताको1 
नएधायामोमे 
परिभापित्त 
भेरा मातृत्व 
देवत! रहतद है 
मुन्नेमे दलते 
लआायाके संस्कार) 


62 [माटी से दूर 


भटकाव केक्षण 


मजित पर 

पटने फौ धुन 
सीचने जाती है 
कँदोतौ गहोमे। 
चत्तने-बनते 
धका-- 

आवुल-- 

मद्कः फी म्बा 
मापने मे, अमय 
मन। 

ह्र मोडपर 

पाना दै, आभान 
मंजिलकी 
नेजदोकीका। 

समीप पटु, जवभी 
फरना चवाहाहै 

कैद, सफलता फो 
मृट्ठीमे। 
भरमदूटजातादै! 
जिति मजिन सममाथा 
वह्‌ सो, मारौचिकाथी 
मजिल,अवभी 
उतनी ही, दूरी पर है 
जितनी, यात्रा 

गुरू करने पर यथी । 
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नया सर्ग 


भोग्पां यनते-वनते 
टटेतनव मन ने 
किमा विद्रोह, तो 
पूज्या वना्कर 
कर दिा, आसीन 
देवी के हासन पर) 
दस तरह, समाज की 
प्रबचनाभोके हाथो 
एक वार, फिरमे 
छली गमे 1 
भोग या देवत्व 
दोनोकीतुला म 
तुलने के लिए 
जरूरी धा, मेरे लिए 
द्वति घावोंकी 
पीडाको, 

कानके साथ 
लने कौ, थामता वटोरना 1 
चट्टी की तरह 
दूधकेसाय 
सहनक्षीलता का, 
यही मंच, पिलाया है 
मेरी मौने मुके! 
उसको थपकी, उसको लोरीमे 
सुनी, यही धून! 
वारवारर्मेने। 
लो भाज, तोडती हूं 
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सारे वंन" = 
दूषकाजयं, 

सौरी कौ तान, चदलकर 
देतीह, नया राग 

मपनी वेटौ को । 
देवीव भोग्या केयदने 
जोदेगा, उत्ते 

एक नई पहन 

एक नया स्यवितत्व 

जौ उसका मपना होमा - 





अभिशप्त वरगद 


घरलीके हृदयमे 
गहरे पठ 
दिमालयौ'मजचरूती पर 
ब्ठलाने वाता 

चरगद । 
युकरितिष्टिसी यमानेकौ 
अधीरौहमे 

ट्टने-- 
अम्तित्वहीन, होने का 
अभिराष 
मोगर्दाहै। 


८८८ टीम द्ग 


नकाव हूर चेहरे 


मेरेथरकेसामन 
पाकम 

सेलता 

एक नन्दाशियु 

हर रोज-- 

छोड़ जाता ह, अपमी 
निरट्ल छाप 
मेरैमनषर्‌ 
द््रधनुपौ 

रंमोको, समेट 
चिद्धिोंके पीये 
भागता्त॑शव, जैसे 
पंवलगा 

उडना चाहता है । 
अपने पराये से 
वेखवर-- 
उसकीकिलिकारी म 
समाजातादहै 

सम्पूणं ब्रह्मांड । 
उवे, 

लटडखडाते, कदमो का 
पीला कर्ती, 

भेरी आंखें 

क्ट क्षणो केलिए 

ले जातीहै, मुभे 
उसकी, नन्दी-सी 
दु्नियामें। 
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मुतावादु, जपने को? 
मेरा अहं 

मेरी चेतना कौ. 

कोर फर, जग्रा देताहै 

सीट माती ह 

फिरमे-- 

उस्र दृनिया मे, जिसमे 


ज्यो-ज्यो पार करेगा 
खघ्नकै गत्तियारे। 
श्मकी दूधिया मृस्कानमें 
भून नाएगी 

ममार की, 1 
चदाकर बहुरे पर 
नक्राय, यह्भौ 

वने जाएगा 

कपटमा 

हिम्नेदयर। 


८१८/ माने रर 


सुवह का अखवार 


रक्त सनी 

इवारत लेकर 
आता टै, अखवार 
हर सुवह्‌ । 
छोडजातादै 
दर्दनाक चीत 
भोरकी 
ताजी-ख्डी, ह्वा मे 
रात हई 

निम, हुत्यामो कौ 
दारण कथा 
घोलकर, चाय की 
प्यालीमे 

पिला जातताहै, 
सुबह का अलवार। 
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जनमन की जाह्ववी 


वर्पोसे 

जोह रही है बाट 
मेरी सुनी निगार, 
अपने गुमराह वच्चौ 
वापसी की। 

जो बहुत दूर, दूर 
निकल गए है मुभे 
अंग्रेजी का दामन 
यामे हुए। 


लयति तिरगे के साव 
संजोएयेजो 

सपने भनि, 

ट्टे कचति 

विखर गये है, अचानक । 
जिन्हे समदते-समेटते 
थक गएटै, 

लहलुहान भेरेद्ाय। 


भरे रिसते घावो को 
करके मनदेला 

तड्प्ते रदे मेरे वच्चे, 
अग्रजियत की प्यास मे। 
भूल गए 

जाजाद मारतं का सपना 
देखा था एक दिन 
सवने, मेरी लों से। 


श्र0/मारीतेदूर 


जहौ अषनी ही जापायी, 
आदा फी जगित 
कोपलेफू्टीयी 

मेरे मरमानो को, घरलीसे, 
उस दिन 1 

स्मेर कर सवदन 

अपने माचलमे, 

"जनमन फी जाह्ववी' 
चनगर्हयोर्मे। 


आजादी तो मिती 
परमनतोगिर्वीर्या 
अदमी, 

उसी संस्छृति देः पासं 
जिसको केला था, 
वपी हमे । 

उसी आक्पंणमे सोए 
वंचित कर वैठे दुम, 
मुममेरे सम्मनसे। 


थकगर्ूहूं 

"प्र दूटी नही हूं मेरे वन्यो ! 
जानती हूं 

दिन-मर मटकने के याद 
सामटोतेदी 

याद आताहै,पक्षीको 
जपना नीड । 

मीढ़गजो अपनेषन का, 
अहसास दिलाता है । 


प्रतीक्षाहैःमुरेमी 
उसोषडीकी। 
जबहोगा मोहम 
आर पुकारोगे सुभे! 
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ततव पासखडी्ै, 

याम लुंगी उगसली दुम्हारी ; 
उस दिन मूंजगा सगत 
भेरीरससिका, 

भारत मौर मारतीका 

इस धरती के कण-कणमे । 


उस दिन, हा, उसी दिन 
सार्थकरहोगाजीवनमेय) 


पीर 


प्रवामोभश्रियकी 
यादों मे खोई 
हिमालय के 
सौन्दयं मे पमौ, 
ओभोलौ वधूटी 
मे ! सहलेतीदै 
दान्त रहकर 
ह्रपीर। 
हसी व उल्लास के 
अवसरो पर 
श्रमके,भारको 
ढोता, तेरा 
विरही मन, जने 
छटपटा उठता दै ॥ 
अनायास, 
सजन हो जतिर्ह 
तेरे नयन। 
तवभी, तू 
नही रह्‌ पाती 
निप्किय। 
अर तेज 
धूमने लगते है 
चक्की पर 
तेरे हाय। 
मखो 
तिनका,जाने का 
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वहानाकर 

पी जाती है 
व्यथाका = 
हैर कडवा धृट ^ 
चुपचाप, कि तरह । 


0 





डा युष्पतता भट्ट 


जम्म-स्याने : पाती, जिला अत्मौड़ा (उत्तर प्रदेश) । 
दिनांक 23 अप्रल, 19561 
शिक्षाः एम० ए० (हिन्दी), पी-एच० डी०। 
प्रकाशित धस्ते : 1. बुमाञेनी लोककथा मे जनजीवन। 
2. कुमानी सोक कथाओं का लोक- 
तात्विक भध्ययन । 
3. कुमाड की प्रमुख लोक कथाएं । 
4. प्रशासनिक हिन्दी । 
5. सरकारी कामकाज में हिन्दी । 
6. हम विकलांग क्यो 
7. महान राजनैतिक मर्दिलाएं । 
अध्यापन कषायं : 1. वेनद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्यान । 
2. हिन्दी विभाग, श्री अरविन्दो 
कालेज । 
निविध : 1. राष्टरीय स्तर के कवि सम्मेलनो, 
संगोष्व्यिों में भाग। 
2. अनेक साहित्यिक पञ्च-पतिकार्मोमे 
लेख, कविताएं प्रकाशित । 
3. आकाशवाणी से वार्तां प्रसारित 1 
धप्रतिःढी° लिट की उपाधिके लिए कार्यरत । 


